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लक हा व्वक हक 2 है - ५१८०७ 
भाज शभावाणी भाषद भाषा भें टाबछ शाहपोपूर्स री पाती पाइता है। 
ग्राए साहित्य लिशणों बोई धोरों बाम मी है । टाबर श्ि यू पें, ममर्भ प्र उ्ा 
शा बाधा मा मार्थ धाष्छा शाजार जमे । ऐही साहिएय ही दृशातगारी होर । 


टराउए सो घधोरो एक एएीज दावर्रा गाए शिरियोहो दोषी है । जिद हे जरिये 
मुखब हो धाजाएं री दाधथा, धापांगी बोमी एबना, मुवर हार परम धर परचतहाए री 
भ्रादती टावर रे बा मर्तां साय रपादा धर शाइमणवा हो बारीलए्ड धाएो 
बटम है । 

हुए शालेराइ झगदत बरीद इशप ओ जे ग्टःरो देबाए है ढे दुशत भाव हों 
पोधूषा धागे ६ लिसता रेवे । धगा मे बापयारी दिये दा रहतरी शाम बागना है 


कै 
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म्हारे हिवड़ रा हार, म्हारे काछ॒जे रो कोर 
डिम्पल, सोनू, कबीर भर सोयब रे सागे-सागे 
स्हेरां मर गावां री गढछयां रे उण ला्डसर 
टाबर्रा ने मोक्ठ हेत सूं झा पोथी सौंप हूं 


जिका बडा होय'र म्हारी जुणी संस्कृति रो 


रिछपाल करेला । 
छेल क+- 


म्हारा दो बो्- 


हेत करयां हेत हुवे, हुवे जोग संजोग । 
खारी बोले मावड़ी, मोठा बोल लोग ॥। 

इणा पोथी री कहाणूयां मांय जे कीं खारा 
वोल भी है तो वे म्हां सातर घणा ई मीठा है ॥ क्यूं 
क्‌ ऐ कहाणूयां म्हारी मायड़ भापा राजस्थानी में 
लिखिज्योड़ी है । जिकी भाषा मिश्री दांयी मीठी है, 
दूध दांयी घोली है श्र श्रमृत दांयी गुणकारी है । ऐड़ी 
मायड़ भाषा अर संस्कृति माथ्थ म्हां राजस्थानयां ने 
घण् ई गव है । 

जे ऐ कहाणयां म्हारे छोडै-छोट टठावरां ने 
पढण में आछी लागली तो म्हारो लिखणौ साथंक हुवेलो । 
प्रर जे इण कहाणूयां रे पढण सूं वां ने राजस्थानी रे 
दूजे ठावा चावा लेखकां री कहाणयां पढण रो चाव 
लागेलौ तो मायड़ भाषा राजस्थानी रो मोकत्ठो बधेपों 
.हुवेली । 


--अब्दुल वहीद कमल 


इण पोधी री कहाणूयां मांय सू. 


फ्पछ-धरती मां रो रिछपाक्त साझ, दुनियां रे सगर्क्न बच्चां रो प्रो हेलो है के 
घरती मां रो रुप नी बिगाड़ । थे तो दुनिया देखली। पण म्हां छोटी- 
छोटी वंवली कूपढ्रा में भी दुनिया देखणाद्यों | इण खातर बम बणावशा 
बद करो । दुनियां रं टाबरां पर दया करो। नी तो भा साफ चेतावगी 


हैक 


जिको खाई सोदेलो, बो खाई में गिर जावेलो | 
जिको घरती मा ने मेटोलो, बो घरती सूं' मिद जावेलौ ।। 


बदाऊ जे म्हारी नू वो पोढी इण गांत ग्राप रे देस री सम्कृति ने जाण लेव तो 
झाज भझायरां नें सत रं मारग सू कोई कोनो डिगा सदी ! पण एक सस्कृति 
भांपर्ण देस री और है क प्राप सू बड़े रो केवणों मानणौ चाईजे । रहैं 
बृढो-बडेरो होवरँ र॑ नाते भा केवणौं चावू हु क जद तू' इशण ने रात 
माई केय दियो ग्र धो तने भाई केय दियो तो भरे थे भाई भाई हो । 
भर भाई भाई में भगड़ों, गाव खांदर, देस खातर भर समाज खातर ग्राद्दो 
कोनी हुवे ..... . ः 


गछी रा लाइसर-- दा देखयो, क एक पाावसपोड़ी बकरी दो तीन छोटे छोट कूकरयां नै 
चु गाय रेपो ही । बकरष्टी ने बूकर॒यां खातर परावसयोट्री देख'र धापों 
थोडी देर खातर झ्ाप रो आापौ भूलगी । जद बा आप रे भाप माय प्राई 
तो बी रे हिवई रो झतस, मभां री ममता सू' छल्क उद्यो । वा सोच्यो जद 
एक बब रो मुत्ती रे जायोड़ी वूकर॒या ने हेज'र प्ाष रो दूध पाय सक है तो 
मैं एक मिनख रे जापे ने कोनी पाल सह ... 


क्‌ पव्ठ-- रु 
बटाऊ-- १६ 
गब्ठो रा लाडंसर-- ३१ 


गिली दस्ती रे बीचो-धीच एक नीम रो पेड है । ग्रो पेड़ चलामू रो 
नोम रे ताम यू' जाणी जे है। लाश ने मरया चाछोस बरस होयरबा। साथ 
रे कोई भ्रौलाद फोनी हो। पण बो एक नोम रोपेह लगा र प्रमर होपस्यों । 
प्रवे, जद ताएँ प्रो नीम रो पेड़ रेयसी लाभू रो नाम चालतो ई रेयसी । 


लाघू रो ध्रो मोम, बस्ती री प्रशभिणी बाता शुशसो रेपो है | प्रो 
कितराई पतभाए देख्या प्रर किलर है सन गजार गारे नीच बस्दी 
रो पंचायत भेछो होप र कितरा ई रोटा-सरा पैसला बरदा है4 हश रो 
छायां में बस्ती रा टाघर भेरया है, दया है । घर छोई मा बढदा टपा 
है । 

शाग नोम रेनोचे धनजोीं सेठ सो देशो दोन, भर पोश बट ये सो देता! 
पप्मू, सेल एते तो वदरई घावस में हुई । धअग्भ घर दान सो भाईलो सता 
सगणछी बरतो रा लोग पाएं दरदा पर जाप १० रफ् जिद्री भा रा चगा 
घी झार पर श्‌ साई घाव । नीम रो एप नोदे बट रु बहा रा गहशः 
जेबे घर सेसा रा लिएवा मरे । ह 
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४ हा ७ (आए ग्र 


आज ! 
, लाभू रे नीम रे पेली 
की सोचो हो । की है कम्मू पैली आय'र वैठ्ग्यों | वो उदास मर 
3 हर डी देर से हम भी झाग्यो । परा कम्म्‌ सुद-बुद सी सोयों 
च्छ हो | कम्मू र्‌ कच्न दीन्‌ कंद्‌ ञ्र यौ शा रो वीं बिल 
ई भान कोनी हुयो, बो तो जियां हा वियां ई वैठग्रो रैयौ ई 
२ वटपा रया । 
कम्म री च॒प्पी ने देख र दीन बीं - 
हि है दर ब्छ त्तृ देख र्‌ दीनू बच कानीं ताकतौ रे 50०20 ताक 
रैयो । पछे दौनू चाणचको बोल्यो, “कम्म ४, 
! पे म पह 
कंम्म मकग्य हर 5 
यू चमकम्पो | भर उदय रे होठ पर सूक्री मुब्ठक छितरगी 
छिण र॑ र-धी रे क्र छितरगी । पर्ण, 
छुण री भरा मुब्ठक, धी रं-धीरे सुकड़तो चली कर किट रे । 

] ४ ण व तन ॥ र ग्रं 4 
आमने सके टकरी । अर देखतां ई देखता टेक दोनां रोग 
री दुनियां में पूठो डूबग्यौ । ? उदास होग्यौ । बोर 

दीनू वोल्यौ, “कम्मू। तू कद श्रायी १९ 
कहे नदी | + क्म्मू ग्रागै कीं कोना चोल्यो 
न्‍्यो। 
दीनू कम्मू ने चंचेड़'र पूछयो, “कम्मू, बता 
50९9 » सतातोसई ५ 
>भरे तू इतरी उदास वयू है? गी सई, तू कद आर्य 
पण कम्मू अबे भो चुप ही । 


 दौनू धीरज सूं कम्मू ने पूछमी, “बारों श्रद्धा 0५० 
ने मारयी कौ | 


या यारी प्रम्मी ठन्‍्ने रोटी कोमी दी ?” दीनू वीं ने बार-बार पुछतो रेयो । 
पगा काम्मू टस लू मस कानो हुयो । 
दोनू हृत्फी सी रोस भें वोल्यौ, “जे प्रवुक्'है कोनी वतावेलौ तो म्हें 
02 282 . री रे हे प 
, भो रहारे घरे जाव्‌ हूं अर झ्ाज सूं झ्रापां थू शाईलू-हाँ ६. 
क ६ # 
बु व पर दा 
पर बम्मू तो फेर भी कोनी बोए्यी । 5. #  « 


न्रै का 


दोनू ग्राप रे हाथ री मुट्ठी भींच'र मूड माथे रासर--थू-थू करर 

जावग लाग्यौ । इतर में कम्मू दीनू रौ कुड़तौ पकड लियो | अर कागज रे 

इडूगे दायी फीसग्यो । बो फूट-फूट'र रोबतौ-रोबतौ, सुबक्यां भरतौ-भरनो 

/ह ही, नी ४ नो होना तू मन्‍ने छोड'र मत जा ।***** तू 
भरने छोदट'र मत जा । म्हारो दुनिया में कोई कोनी है ।'' 


दोनू कम्मू रो झांख्यां रा झांपू पूछया । फैर गब्ठगछो होय'र बोल्गी, 
“कम्मू रो मत ** फम्मू रो मत, यार ! म्हने बता तो सई “'**' । हुयौ 
चर्गई ?” 


कम्मू सुबफ्यां भरती-भरतों बोल्यों “दीनू ! म्हारो अम्मी ग्हारी 
द*४ भारईमां है । थ्रा तो तू जाणै ई है । श्राज वा सहारे श्रच्वा ने म्हारी इतरी 
चुगली खाई क म्हारो भव्या मने ब्होत मार॒यी । झर मने रोटी भी कोनी 
दो ] 2 
दोनू रा मा 3 “परशा क्यू ? 


| िहजईपईपईपईपईपईप-प-पपपप-+-+++_.--तन्‍हन्‍हन....-..--........ 
नल 


यपड़ो रा साइमर/११ 
हंह 


+म्मू बतायो, “महारी श्रम्मी, श्रव्वा न चुबलों खाई के श्रो हरा 
जादी, कारसाने कोनी जावे भ्रर सह दिन गढुयां में रूछतो फिर।! 


दीनू केयो, “तो यार पृ कारखाने क्यू' कोनो गयो?” 


>पू वोल्यी; “दोनू, कहें गलोचा र॑ कारखाओं मांय काम करतो हो | 
परा दो तीन दिन पैलो राज रा भश्रादमों आया । कारखाने र बाबू ने केयो 
के दस बारा बरसां सू' छाटी उमर रं छोरी-छोरां ने नी रास्या जावे । नीं 
तो कारखाने रो चलाण कर देवांला ।” 

] 


दीनू अचंबे सू बुछयो, “ओो चलारा कांई हुवे है ?” 


कम्मू कीं देर सोच'र वोल्यो,” चलाणा*****-य 7र, चलाश हुवे है। 
दीनू पूछुयो चलाश रो मतलब काईं हुवे है ? कम्मू वतायौ, क राज 
लोग कारखाने ने बन्द करा देवेला। अर, हां, बे झा बात भी बताई 
आपरी उमर रे टाबरां ने, भजूरी पर नीं राखण रो सरकारी कानून भ 
है । जदई तो कारखाने पृ सगव्ठां छोरी-छोरां ने काढ़ दिया ।” पे कम 
एक लांम्बो सिसकारो लेय'र बोल्यो, “अये दीनू इस म्रें महा रो कांई दोस 
है ? श्रबे मैं कठे जाऊ ? आज संसार में म्हारी मां होती तो*+---१” 
इत रो बोल'र कम्मू फेरू फूट-फूट'र रोबण ने लागग्यो । 


दीनू कम्म री बात सुणा र उदास होग्यो । बो ऋ;प रै पगम है झगाई 
ह [२] 


"रती कुचरतो-कुचरतो बोल्यो, “यार, तु, रो मत । तू" किस है ६ छटल 


“में काम क्यू कोनी करे ? आपसी उमर रा घणकरा टावर होटलां माथ 
दाम कर है 


7 


/4# 


्‌ः 


# 


कम्मू बतायो, “दोनू पेली म्हें काल री होटल मार्थ काम करतो हो। 
पण, उठे सू भ्रब्या मने काम छुड़ाय दियो । 


दा दोनू पूछयो, “व्यू  ? 
' भ्ब्ना कंयो बाछ पईसा ब्होत कम देवे है इण खातर कम्मू अब तने 
बोज होटल मार्थ काम करणी है । श्र म्हन॑ काछू रे होटल सू काम छूडाय/र 
लालू रे होटल मार्थ काम लगाय दियौ । दीनू ने कम्मू बतायौ । 


ःं “तो यार, तू उठ सू फंर काम ने व्यू" छोड्यो | दीनू इण बार 
४ कम्म ने दोसो समभर जोर सू' बोल्यो । 


कम्म्‌ उदास होय'र वोल्यौ, “यार, दीनू तू म्हार मार्थ अग्रणती रोस 
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« करे है ? स्हारी वात तो सुण' ** **' । 
2६ 
हे “बस, तू' आ केवेली क बापू उठे सू काम छुडाय दियो । पब्ररं गेला 


./ भाई. काम करण वाछ्ठे री सव जगे पूछ होवे है ।” दीनू, कम्मू ने सौख 
सीखावण रे ढंग सू बोल्यो । 


“नीं,दीनू,प्रा बात कोनी ही । लालू रे होटल मार्थ मने टावर जाग'र 
गो वीं रा वीजा नौकर ब्होत मारता हा । बापू ने जद म्हैं झ्रा वात कंवतौ तो 


गद्ी रा लाइंतर/१३ 








बापू मने ई मारता । अर अम्मी कैंवदी ओ हरामर/ 
मझार, कामचो ी 
४ र, मजरी कोन! 


कररा चावे है | होटल री कप, प्लेट या गिलास किए ई कोजे नौकर 
बीज नौकर 
हाथ सू टूट-फूट जावती तो सगह्ठा म्हारो नाम लग पक 


न न  देंचता । माई 
पईसा लेवण ने जद अ्रव्वा आवता तो लाल थोडा सा पईसा & तारोख 6 
.. 'पिसा देय'र कीय देवत 


क थारे बंठे रे हाथ सू' इतरा रिपियां रो उजाड होयग्यो 

न थे के डर ॥ 

लेबजार अव्या अर अम्मी म्हारे माथे थप्पड़, मक्का कर 
एड १ ७ + 

तर, त॑ जह कार्ड छा ?सल ७-3३ ड्ड बरत 

५ डे कर लेब या जर 


खाय'र मर जाऊं ? ईंण जीणै सू तो मरणा आ।छो ३ ,, 
दे श्तरो केयर कम्मू 


पछे मरे पर 


-जोर सू' डुतक्यां भरण लागग्यों। 


गो सा लाईंपर/ 


कम्मू रो ऐड़ी बातां सुण'र दोनू भो उदास होयग्यो । पण, कम्मू ने 
रस बंधावतां धकां बे यो,"वावद्धा ऐडी बातां नीं कर। थारा तीन भाई- वैन 
पैला ई मरग्या | भ्रबे तू एक ई तो थारे बाप रो वेटो है। अर, जे तु 
ले ने काई-किसी कर लेपमी तो थार बाप रोतो बंस ई उबर जाती। नहारो 
, केब है क बैटे यू वस चाल है भर बाप रो नाम चाले है *** 

परणा विचाछ ई कम्पू बोल पड़ यो, ' दीन, म्हारों ग्रब्बा भो आप रो 
'म चलावश खातर कठई पोपक रो पेड लगा लेयसी। पछे, जियां लाभू रो 
म वोल्यो जावे है बियां ई पीरु से पीपत् बोल्यो जासी । प्र इस्प सू 
पर अ्रब्वा रो नाम चालतौ रेसी ।' 

दीनू, दाम्मू री वात फोनो मानी । वो दीनू ने समनायों, "सुग्ग रे 
नू, जठ मांई-मां हुवे है । बरठ समरद्धे टाबर साथ ऐडटी दाता ई हवे है । 
॥ रात भी म्हारी माँ मरने पेया ही । पछे, थारी पह्रम्भा जद स्‌ थारे घच्वा 
लारे श्राई हैं । तने तो दुप देवती गैपी है | झर, दूना है सामे थारे स्‌ 
डौ हेत रासण रो नाटक करती रंयी है| य-र हरप दात ने संग ग्राठझा 
र॒यां यू जाणे है । क वा करितोक भूटी है ? भर वितोफ सायो है * थी री 
में हां दूजा इगा खातर मिलार्व है बयू के वा नागी राट है | 

कम्मू झट सू्‌ दोनू रे मू डे मार्द ह्वाथ राख'र बोन्यों, “नी, दीन, नो 

गा ने रांट नी दोत । बा स्हटारो भा री छोट प्राई है। कहे उन ने मा 


सान हे । म्ट॒ उण रो घणो हू झादर कर्म | । बम्है पमा हों कल 
न “मनन 3 न-+»+ 3 >ल «५ वेममीयम न नक+७9»»०«भ कम नत ३० मे अमान तक मनन >> वकमकन >प ० न बन ७५५ नन__ 5 3222८ 


कप करे झााटिकर वह 


जा हक का वर्क माह 5 हरा का पा हक का शो हा 
तरसू हूँ ।ह। परम मरे शुमा मां से जैज देखे ? कण भागीम 
में किया री सेया फर्म ?” इसरो सय> कम्म द्राव हु रो सिर 
विचार रासर फुफकश मे सलागयो । ह 

प्रवे दीनू री प्रॉस्या भी ट्यश्या प्राई । थो सिसकुपां 
बोल्सो, “कम्मू, रद्ाया सर, सहाने कसा मे क्‍यायो क गा परत रू 
री मां हे। प्रा थारी भी मां > 


५ 


रा ! तू इगा मी मेया कर ! प्रा 
प्रासीस्त देवेली । हेत देवेली । प्र 


इनियां में थारों नाम ऊंसों कर 
दइतरे भें कम्म्‌ रो अग्रव्या पीर, गोत्त 
उणा दोनां कानीं श्रावती दिख्यों । वीरू ६ हाथ में कद भी हो। 


भ तांबे दायीं लाल होगे 





दीनू चाशचको बोल्यो, “कम्मू, धारो अब्बा डंडो लेय'र, ग्राय 
पै है । &४ 4:४४: 

कम्मू अर दीनू हवका-बक्‍का रेयग्या। वे दोनूं डर सु:कांपश ने 
गग्या । पणा, फर, उश रे मा्थ में श्राई क भाग चालीप-अरर.बे 

उठ सू' भाग छुट्या | पीर उण दोनू रे लारे भीरेयं यो एप जज़ेर 


॥ र हाथ कोनी आया ! 


प्रागं सड़क मार्थ एक जूलूस जाय रेयो हो ? जुलूस दुतिया री 
ए मोटो ताकतां न विरोध में हो जिकी ताकतां परमाणु बमां सू 
जी रो रूप बिगाड़नौ चार है ' अर दुनियां रे मिनखां ने मारणौ 
व है। 

९ 

कम्मू अर दीनू, जुदूस री उस भीड़ मांय मिलग्या । जुलूय में 


ग जोर-जोर सू नारा लगा रैया हा । 


सुणो, सुणो “प्रा मिनखाँ जुणी"*'* थार-घार नी भादंजल़ी । 
धरतो ने मेठण बाढी सगती “''धरतो स्‌ मिट जावेंडटो ।/ 


भ्रवे कम्पू पश्रर दीनू जुलूस रे प्ागैनप्रारा जोरजोर सृ नारा 
गवत्ा चाल रेया हा * जुदूस जिलाधीय रे दफ्तर कानी तेजी सृ 
गे बढ़ रेयौ हो , थोड़ी देर में जुलूस जिलायोश रे दफ्तर श्रागे 
यर रुकस्यो ।* उठे मुल॒फ़ां बायरो भीड़ ने रोकण वास्ते पुलिस रा 
गि सड़या हा । 

उण जुलूस रो एक ग्रादमी माईक स॑ जोर-जोर से 
पे रैयो हो, के श्री जिलाधीस जी, दश्प नगर र* सोगां सी प्रा चैता- 


- 
#-3. 8 


7 रे प्रोटी-मोटी सगत्यां ताईं पूणा देंदे, व थे पन्‍्मागए दम 


ला 
तर 


खत 
))त्रर 


2०. 


टी रा जयाइईगर ३ 


जेड़ा घाती हथियार बणावणा बंद कर देव जिण सू' धरती माताओ' 
इण रे मिनखां रौ नास नीं हुवे 


ग्रा बात सुणर कम्मू हिम्मत करी क घरती मां री सेवा करो 
रो प्रो सांतरो मौको है अर बो माईक ताई पुगग्यो । श्र वो द्ञार्टर 
मार्थ जोर-जोर स्‌' बोलणा लाग्यो । 


६5 


धरती मां री रिछपाछ सारू, दुनियां रे सगक्ले बच्चा रोग्रो 
है क धरती माँ रो रुप नीं बिगाड़ी » थे तो दुनिया देखली । 
म्हां छोटी-छोटी क़ंवछी कूपलां ने अर खिलती कढ्ियां ने भी रद 
देखण दयो | इस खातर बम बणावणा बंद करो दुनियां रै ढा 
पर दया करो * नीं तो आ साफ चैतावणी हैक 

“जिको खाई खोदेलो “*“*'बो खाई मे गिर जाजैलो 

जिको धरती मां ने मैटेलो ** बो घरतों सूं मिट जाबैलो । 

कम्मू रा ऐ नारा गगन में गूजण लाग्या । अर एक छोटे 
बाछक रो ऐडो होसलो देखर जुलूस रा लोग नाचण ने लाग्या । 
माढ्ावां सूं लाद दियो । कम्म, रो अब्बा पोरू भी उठे झायम्यों ! 

>> । उणा रं कन्‍्ने खट यो 

दूर खड़यो देख रैयो हो ०० है 7 एक बआ्रादमी बोलो 
"ऐड़ा दाबर दुनिया रा व्होत वड़ा श्रादमी बर है" ३... हैँ ब्रब्बा रै 
आंख्या ग्रिली होगी । 


प्रर एक दिन कम्मू भ्राप + सदर रा ब्होत बच्चे नेता बणूयौं। 


5 | 
पु पसी रा साईसर।* 


हब 


बटाऊ 


एक गाव हो + वी गाव रे सायं सुसी रो धर हो। धर रे चाहू 
मेर बोदी बाद ही । घर में एक घोदों कूपडों हो | भूपड़े रा किवाड़ सीरिये 
री जेबड्टे सं गंध्योड़ा हा । बी रे घर री हालत ऐड़ी ही जाणे सगत्ठ गांव 
मे गरीबी भेद्टी होय'र ग्रे जमगी ही | 

सुसी गांव रे ठाकर श्रर बीज लोगां रें श्र खोरसो कर*र आप रो 
प्र श्राप रे बरस दसेक रे बेटे लिछ रो पेट पाले ही । 


एक दिन लिए बारे सू' झ्रायो । बो श्राप री मां ने उदास देखी । 
वो पूछयो, 'मां काई बात है ? तू श्राज इतरी उदास क्यू है ?' 


पैली तो सुखी कीं कोनी बोली | पछे वा आप री श्रांख्या में श्रांसू 
भरर बोली, 'ेटा गांव रे लोगां री किरपा सू थारी बन रा 
हाथ तो पीछा होग्या। पण अब वीं ने सासरे गई ने चार पांच मईना 
होवग मे श्राया है । उपर सू' राखी रो पैलो तिवार है । उरय ने किकर 
वुलावां ? म्हारे कन्‍ने तो कीं कोनी ?' 
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पढ़ी रा लाईतर/१६ 


लिछू वोल्यी, “मां, ऐड़े मोके मार्थ ठाकर सा आंपणी मदद कोन 
करेला काई ?? 


पुजी कैयो, “वेटा, ठाकर सा आ्रांपशी घंणी मदद करे है पण 

लिए बिचाले बोल्यो, 'बणा, तू' भो तो ठाकर सा र॑ पअ्रठे सगढ्ां हूँ 
घणो खोरसो करे है। श्र अर्च॑ जै-वे आप कानी सू' मदद कोनी करे तो ह 
ठाकर सा ने उथलो देय दें अर *-*- |” 


सुखी लिछु र॑ मू डे मार हाथ राखती केयो, “नीं बेटा आगे कीं मंत 
कंयी । ठाकर सा रा आरांपण मार्थ अरागिरत उपकार है । अर आंपशणोी प्रा 
संस्कृति है क किण रे करयौड़े गुणां ने नी भूलणो चाईज । फैर जैँ किए 
रो बूणा पाणी मापा खा लेवां तो बीं रे इस पाणी ने कदेई नीं लजावणी 
चाईज ?” 


लिदु हृदयो, “तो लूण पाणो ने लजावसो भी शआ्रापणी संस्कृति है 
कांई मां ? ” 
सुरी कंयी, “हां बेटां, भरा भी झरंपणी संस्कृति £ (/ 
लद्ट डर: पूछय 32449009.4, | 7“ "कं कार ट मल 
लिट्ठु फंर पूछयो, “मां ! ठाकर सा रा आप माय हेड़ा काई गण है 
ञ् | ४ |(॥ 
जिणएा सारू तू उश रा जस गावें है ? 


सुसी री झ्रांस्यां डघडवा झ्ाई । वा बौली, * बेटा जद के 
: « यार बापू ने लग्यासर रे चौवरी रे घून + घ्लजाम 


; 


पकड़ लेय गी । उण हंम थारे बापू ने ठाकर सा राज रे जवाडा माय सूं 
छुडा लाया ।” 


“तो म्हारो बापू खूनी हो कांई ?” लिछू पूछयी । 
“नीं बेटा थारो बापू खूनी कोनी हो ।” सूखी बौली ! 
तो, पुलिस म्हारे बापू ने क्यू पकड़यो ? मने गांव रा छोरा केव है 


$े इंण रो वाप खूनी हो। भ्राज तो मां, भरा वात मने पूरी वताणी पड़सी । 
लिछु जिद करणने लागग्यो। 

सुखी लिछू ने बिलमावण री अर टाछणा री घणणी कोसीस करो । 
खा योरीएक ई कोनो चाली । शिकछू आपरो बात मार्थ भ्रदयो रेयो पर 
पार बार पूछतो रेयौ, "काई म्हारो बापू खूनी हो ? झ्राज तो, मा तने पूरी 


' षोत बताणी ईज पड़सी (” 


टैंक सुखी ने वाल हठ रे सामो भुकणौ परदयों भर वा बताया 

रेटा, भ्रापण गांव रे ठाकर सा प्र सग्यासर है चौधरी रो प्रापूरों सेत ने 
हे र पणा दिनां यू! कगड़ो चाल रेयौ हो । एक दिन दारर सा गाव हे 
पगेसारे लोगां सू बी सेत में निनाणश करवाय रेया हा। थारों बाप 
उस में हो। इतरे में लूशासर रो चौधरी धाप रे लोगां ने लेयर वी सेत 
गय॑ पृण्यों । पछे प्रापस में बांसिया बाजण लाग्या । दृगा उाणै गिगा रे टाव 
$ दी ऋगई माय सूस्यामर र चौधरी रो एन हग्यो । घर दराशामरम गम 


हा 
कफ्फ 
कु 


हणो हर ऋटशश नर 


ठाकर सा मार्थ आग्रग्यो ।” 


“तो पछे म्हारे वापू ने पुलिस क्यू पकड़यों ?” लिछ आप री मां पृ 
उथलो पूछयो । 


ठाकर सा नै थारे बापू माथे पूरो भरोसो हो क जे ** - थारो वाए 
वीं चौधरी ने मारणे री हां भरले तो ठाकर सा थारे वापू नै जेक कोती 
होवण देवेला । थारो बाप हां भरलो । ठाकर सा आप रा बचन निभागा! 
अर राज रे जबाड़ा माय सू थारे बापु ने छुंडा लाया। 


पण ठाकर सा बेथाग जतन करण पर भी मौत र॑ जमदत री बांध्यां : 
थारे बापू ने कोनो छट्टा सकया बीं टेम थारे बापू रो अरथी के बेठ र समूः 
गाँव रे आखे लोगां सामी ठाकर सा ओ पररण केरयो हो क भोम॑ री गुवाड़ी र 
भार झाज सू म्हारे माथे है। जद सू भ्राज तांई ठाकुर सा री पुरी किरपा है 
इण खातर म्हैं किए रे गुरा भर लूणा पाणी ने हेराम कोनी कर सकू । 
एडो करणो आपणरणी संस्कृति श्र झ्ापण संस्कारा से अपमान है बेटा ।” 


लिछू दस बारह वरस में पेली वार सचाई ने ज 
सो टींगर सोच री गैराई में डूबग्यो । 

इतरे में ठाकर सा उप रे घरे झ्रायग्या। लिछू 
नै भुक'र मुजरो करयो । सुखी श्रापरी गीली श्र.स्या 
लूगड़ी सू पूंछर छुघटो काढ लियो । 


णीअ'र थो छोटो 


चे भार्थ सू' ठाकरसा 
थे भटापट आपरी 


पटी रा साइंसर/२) 


ठाकर सा मुल्क 'र बोल्या, सुखी भाभी आाज दोनू मां बेटों उदास 
क्यू हो ! कोई झवखाई है ? ” 


सुखी बोली, “घणया आप री छत्तर छाया में कों अबखाई कोनो । 
भगवान आप ने बणाया राखे । 3०60 2. 67] 


ठाकुर सा केयो, “वीं भाभी कोई बात तो है हे हार सू छिपा 

पण कोई ध्रात कोनो मैं लिछू सू पूछ'र रेवबू ला। भर ठाकर सा 

तिल्ू रें सिर मार्थ लाड सू' हाथ फैरर पूछूयो, “कांई बात 
हर लिछू ? 


लिछू री भ्रास्यां में प्रांसू आग्या भ्रर सुबकूयां लेयतो कंयो, “ठाकर 
पा बाई ने राखी रे तिवार माथे *****?” 


ठाकुर सा विचाल ई बोलग्यो, “क कियां लावां । भाद्ठा बायछा हा 
इन मां बेटा ? इतरी सो बात सातर उदास होयग्या ? भ्दे-तू -्जयान है । 
पाज ई रावढ सू' ऊंठ लेयजा | घर सरचे रातर की पईसा भी फेर लाई । 


_ 


पर राधा ने एक दो दिन में लेयर भरे पूग नाई | के 


५ का अनबन था 
हज 


. अल -नरीनिकानी "जानी, 


गुखी धर लिछू रे चुरे मार्थ छुसो री लेर दोटगी । परे थोड्ी ररैट 

भें भी उदा ! ०. > " बाय 

पर उदास होयर सोचणा सागी के धो छोटो सो छाोख ने हपा 

हेयर भारी ? धो तो मारग ई बोनी जाणै । पछ्दै बाई टा, वाई शाई प्रद- 

की पर दाोरप रो सामनो करणों पडेला? पण, जीवड़ा इग ने तो घर दुर 
3 9७9-७-७-- ७... >जा३-3०००--७०४०....... असर... +पानना-+-बकनन-न-न-- मनन कननननन-न-न--ममी मनन 


शजरे र९ आइए +3३ 


भेल्यां ई सुख मिले ला । भ्र वा झा सोच'र आपर॑ जी ने घणों- करड़ो कर 
लियो । 


वीजे दिन ठाकर सा लिछू # जाए री त्यारी करदी। तिट्ट #ँ 
मार्थ चढ'र श्राप री बैन राधा ने लव मे बहिर होग्यों । 


गरम्यां रा दिन हा । लिछ आप र॑ गाँव सू सिक्‍्या रो वहिर होगी 
वो आ सोची क काल दिन उसे भौर में ई बाई रे सासर पृग जा वूलाग्र 
अगले दिन बाई ने लेय आावूलां । 


लिछू वहिर हुयो उस टेंम आभो साफ हो । वो श्राप रै गांव 
कोस दो-ऐक परग्यों होसी । रात पड़गी । अर पूरे खोड़ में अन्धेरों ई अन्मेरो 
छाय ग्यो हो। उतरादे पासे हछकी हल्की बीजढोीं खो्े ही । देखता ई देखता। 
बा रात मेह अन्चेरों रात होगो । बादक्यां री गरज काना रा पड़दा फाइ़ने 
लागगी । कड़कती बिजछी खोड़ ने सेचनरा कररा मे लगी ॥ सर मूत्र 
धार पाणो बरसरा ने लागग्यो । लिछू टाबर ही । परा यो घबरायों कोनी ! 
झ्राप रो भाखलों श्लोढ र ऊंठ मार्थे बैठयो रैयो , ऊंठ चालतो रैयो । ऐडी 
मेह अन्धेरी रात मायं ऊंठ डगर बदब्ठ लीनो। 


थोडी देर में दिखणादी पून चालो | बादछ& खिडयया । गाज रे 
. (फरो उतरग्यो ऊंठ एक गांव में पृग्यो । गांव में पूरी उनसान ही। एक 
| पैमें चानणो टिमटिमावो हो | 


गछी रा लाइंसर/२४ 
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लिएू भाप र॑ ऊंठ ने उण घर रै भागे रोक'र पूएयौ, 'प्ररे नई 
जागे है तो बताप्रौ क इस गांव रे चौधरी रो पर फर् है * 


लिछू सू” उमर में बरस चारैक बड़ो ऐक छोरों बारे प्रारों पर एः 


कल्क कौ“ सका 


लिए बोल्यो, "भाई म्हें तो बटाऊ है । घर मेंट मदेरों रात मं 


६ 


| लिछू ने वो छोरो कैयो, “भाव जा भाई रात वासों तद ने । 


>>नगक, 


£ भा बांधर तिदायों में पे । 5 


| 
। छपी हरी कोइुआर ३3१३ 


न 
5. ऋके 6 


उधम >रन-. 


भेल्यां ई सुख मिले ला । श्र वाया 


 सोच'र आपर॑ जी ने घरों: करड़ो क 
लियो । 


वीजे दिन ठाकर सा लिछू ई जाए री त्यारी करदी। विष 
मार्थ चढ'र आप री बैन राधा ने लेबर ने बहिर होग्यो । 


है आप रे गांव सू सिक्‍या रो वहिर होगे 
वो भ्रा सोची क काल दिन उसे भौर मे ई वाई र॑ सासर पुग जा वूतषा' 


अगले दिन बाई ने लेय आवूलां । 


लिछू वहिर हुयो उणा टेंम भ्राभो सा 
कोस दो-ऐक पृग्यों होसी । रात पड़गी । अर पूरे खोड़ में अन्धेरो ई पअस्पे 
छाय ग्यो हो। उतरादे पास हककी हकको बीजहो सीच हो । देखता ई देखता 
वा रात मेह अन्धेरी रात होगी । बादलयां रो गरज काना रा पड़दा फाइ 
लागगी । कड़कती बिजछी खोड़ ने सैचनण करण ने लागगी। श्र मूस 
धार पाणो बरसर ने लागग्यो । लिछू टाबर हू | रा वो घबरायो कोनी | 
आप रो भाखलो झ्रोढ र ऊंठ मार्थ बैठयो रैयो , ऊंठ चालतो रैयो । ऐशड़ी 
मेह अन्धेरी रात मां ऊंठ डगर वदक्ठ लीनो । 


 हो। बोझाप रू गांव 


थोडी देर में दिखणादी पृन चाली। बादछ 
प्राफरो उतरग्यो ऊंठ एक गांव में प्ृग्यो । गांव में परी अ 
विवारी में चानशो टिमटिमावो हो । 
_“*:ि कक अमरफलि 


डी रा चाइसर /२९ 


्क््कम्ट् चल प्न्न्द 
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लिए भाप रे ऊंठ ने उण घर रे भागे रोक'र पूछयौ, “प्ररे नई कोई 
जाग है तो बताधी क दस गांव रे चौधरी रो घर कठ है ?” 

लिए यू' उमर में बरस चारैक बड़ो ऐक छोरो बारै झ्रायो अर पड़ 
उतर में कंयो, “गांव रे चौधरी रो घर भौ ई है | तू कुण है ?” 

तिछू बोल्यो, ' 'भाई म्हैं तो बटाऊ हैँ । भर मेह अंधेरी रात में मारग 
शैलग्यो रात बासो चांवू हूँ ।” 

लिष्ट्‌ ने वो छोरे कयो, “प्राय जा भाई ! रात वासो लेय ले । 

लिए उस रे घर में ऊंठ मे खूटे यू' बांधर तिथारी में गयो । उण 


गढी रा लाइंसर/२५ 


छोरें सू' रामा सामा करया ।._ 
. बो छोरो लिछू ने पूछयो, “तू' किसे गांव शेहं॥ 5 
“मैं मोठसर रो हैं ।” लिछ कंयो । / ८. 
' “कांई साख में हैं?” तो छोरो पूछयो । दी 
/महँ भींग हूँ ।” लिछ बतायो । 


“थार वाप रो कांई नाम है ?” इस वार उरा छोर री आ्रास्यां में हीं 
बी जी चमक ही ? 


लिछू झ्राप रे बाप रो नाम बतांताई वो छोंरों भाग ग्रांप रै पर 
माय गयो । भर घर रा गुदड़ा श्र वी थी चोजां ने अ्रठीने उर्दोि फैकश, * 
लाग्यों | इण बिचाद्ठे उण री मां सी नींद उचटंगी ।' उण री मां पूछ्ी 
“किसना काई बात है ई? प्र तू' काई जोव है: ?”'वो छोरो किसनो,हाफएँ. 
चढ़योड़ी बोल्यो “मां तू म्हैंने जल्दी बता गंडासो क॒ठे,है?” प्रव,वीं सै 
मां हड़बड़ा र उठी, भ्रर कंयो “पर कांई बात है किसना ? तू गंडासों कप 
पूछे है ? ” किसनो बोल्यो, “मां श्राज म्हारं वाप ने कतल करणियेंरों 
बेटों म्हारों दुसमी म्हारें घर झाग्यो है। श्रव॑ म्हैं उण ने जीवतों कोरी 
जावस' देवू' ला। तू! मने गंडामों जल्दोसों बता ।! किसने रो 
प्वाप यो पूरों समती सृ' उठा ने समझायो, “तु” ववावद्धों होग्यो काई ग्‌ 


- गद्धी रा सांग | 
4, | 


ु मर 


एप प्रषयी शत भें सऋू बढाऊ प्ायो है । पछे, घई ग्रायोड़े वटाऊ रो प्राव 
बेटा ! चाव दो प्रांपणो दुसमण ई क्यू नी 
रैंए। इशा शातर दर्म मारे दघ नी सोगन है के घरे आयोड़े बटाऊ रे माथ 
हट बोर दान पर से ने झागरी संग्शति रो दुर्समणा है भर तू म्हारो 


8 है ब् # मी 
प्रटए &रग्गा धावरती झाोग्दा नि 


908 7 


बिसनी मा + हथ ही सोगन री बात संग्गेर चुप होग्यी । पं उणा 
बाढजे माय लास्यौट लायरी भौभर कोनी वभी । वो रीसों वछतौ तिवोरी 


+ 


दो खानर एबा मांस मार्थ 7 पत्थरगा। प्रर एक क्यमक राख दी । 


। लिए किसने ने की परोनी बुभूयों | श्र बो चूप चाप माँचे माथे 
पसरस्थों । 'मणिग है 
|. किसने री मां रो जी फोनी धाप्यो वा सोचूयो, स्यात टीगंर की कर 
' । बढ? धर वा दूध रो कटोरो भर'र तिवारी में भ्राई । आगे देखे तो 
पाढ़े मूड रो बरस दस बारह रो छोरो हो । वा उण ने दूध रो 
कैटरों देय र॒कंयो, “देटशा दघ पी से | प्र जेत नै भूष है तो 
उीचट्रो लाबू' काई ?”" लिछ कैयो मां-सा' रात री बेढ्ा थे क्यू कष्ट देखों 
श। रात रात्तकाद लैवू'ला-?” 


| 
/ . 'ण किसने री मां उस ने खीचड़ो थाद्धीमें लायर दियो । वो 


3 प्र दूध, खाय'र सोच्यो शा छुगाई कितरी लिछमो है। भर भ भ्रर दूध, खाय'र सोच्यो श्रा लुगाई कितरी लिछमी है । झर भली 


झ् गली रा ला्ईतर/२७ 


चीन 


है 
रे 


॥: 


छोरे भू रामा सामा करपमा।. - 
वो छोरो लिछू ने पूछयो, तू किसे गांव रोहै। “7 
“मं मोठसर रो हूँ ।” लिछ कंयो । 
'कांई साख में हैं ?” वो छोरो पूछयो ।. 
/महँ भींग हूँ ।” लिछ बतायो । 


“थारे बाप रो कीई नाम है ?” इस बार उरण छोर री आस्यां मे 
बी जी चमक ही ? 


लिछू श्राप र॑ बाप रो नाम बतांताई बो छोरों भाग'र ओंप रे पं 
मायं गयौ । अर घर रा गुदड़ा प्र बी जो चोजां न॑ अ्रंठीने उर्दीनि फैकंश 
लाग्यो । इण बिचाढ् उस री मां री नींद उचटगी। उण टीमां पू 
“किसना कांई: बात, है रै? प्र तू कांई, जोदे: है: ?”'बों छोरो किसनो,हाँए 
चढ़योड़ी बोल्यो “मां तूः मैंने जल्दी बता भंडासो कह. है?” अब, बीं 
मां हड़बड़ा'र उठी, श्रर कंयो “अरे कांई बात है किसना ? तू” गंडासों १ 
पूछे है ?” किसनो बोल्यो, “मां श्राज म्हारे बाप ने कत्ल करणियें 
बेटो म्हारो दुसमी म्हारे घरे आग्यों है। श्रवे मैं. उण ने'जीवतो को 
जावण' देवू  ला। तूः मरने गंडासो जल्दासीबत्म' ।! किससे रो * 
प्राप री पूरो, सगती- सू: उस नै. समभझायो, “सतूः बबावत्टो ----7__7 77 उमसायो, “तू बावक्ोलहोसपोटकाई: 


गढी रा सादतर्प 


हद प्रापा प्रश्प्ा श्र शण्द धबद्ाऊ ग्रापी द्रै || प्ले घन ग्रायोई बटाऊ रो ग्राव 
दर बरग्यों श्रापशों संस्दृर्ति है बेदा  खावे थो झांपणों दुसमण ई क्यू नो 


को 
्नथ्च, गप छात्र नन शार 


[ दथ सी सोगन है क धर प्रायोद बटाऊ रे मार्थ 
जे तन वात बार बर्ली नो तू मगरी संग्इतति रो दुसमण है प्ररं तू म्हारो 
रैटो कोनी है ।" रा 


विसनो मां | टूथ री सोगन सी शत सुंग्गर चुप होग्यी ॥ पर उण 
| 
वादजे माय ताग्यों टी लायरी भोभर फोनी वी । वो रीसां बछ्तौं तिवारी 


हु । वी सातर एक मच मार्थ एक पत्यरगा प्रर एक कार्मठ रास दी । ' 


लिए किमसे ने थी फोनोी बभयो | श्रर बी चूप चाप मार्च मार्थ 
परगयो | 


कक 


१ क 


6: हूं* 


है । कितरे हेत हुलराव सूं वात करी है ! लिछू ले प्राप री मां गा. 
श्रायगी । 


उठी ने किसनों श्राप री मां ने इस भांत हेत सूं. वा की 
सुण'र ताते तैल में मुलगुले दांयी ततछीज रैयो हो । 


मं भ्रधारै लिछ आप रै ऊठ ने त्यार करयौ श्र सीचछी है 
मार्थ किणेसू ई बाई रै सासरे रो मारग पूछ लेवू ला। अर वो ३४ 
लेय'र उठ सं बहिर होयग्यो । 


. पण किसने ने नींद कोनी आई । बो लिछ है लारे ई भर 
ऊंठ माथे जीन कंस'र मृ'डे मार्थ ढाटो मारःर हाथ में गुंडासों हे | 
दूर्ज मारग सूं गांव रे गौरवें ्रा प्ग्यौ 


प्रत्ने सूरज री किरण रो घोमो घीमो उजास धरती माप फिण ' 
लाग्यो । खोड़ में पंखेुमां री चोंचाट सं चतठ-पछ होवण मैं लागी | लि 
आपरी धुन में ऊंठ माथे बैठयो जाय रैयौ हो ।इतरे में किसनी गरथयी 


"ओ जातोड़ा वटाऊ ठैहर! श्रव तू' जीवतो कोनी , जावेली !” मं, 
हकको-बवको रेयरयों | बो बोल्यो “साई तू' कृण्य है ? अर थारो में की 
बिगाड़यौ हूं ?” ' 


_किसनो कैयो में, “वो ई हूं जिण ई घर तू रात वासों लियो हों 


गठी रा लाईधर्प 


प्र तू नीं विगाड़यो है थारो वाप म्हारे बाप रो खून करयो है। इगा 
तातर ओर बदछों में रात ने ई लैवती हो पण म्हारी मां कैयो घरे 
भायोड़े बदाऊ रो आदर करण पआ्रापणों संस्कृति है भ्रर वा झ्राप 


रु 


* दूध री सोगन दिराय दी नीं तो रात ई मं तन्‍ने मार काढतो ।” 


लिछू डील-डोछ में किसने जड़ो ही हो । पण जद किसनो झ्ाापरी 
मां री बतायोड़ो संस्कृति री बात कंयी तो लिछ ने भी प्राप रीमांरी 
पेतायोड़ी सस्क्ृति री बात याद झायगी क किण रो ई लूण पाणी सायोडो 
ऐराम नों करणौ चाईजे । ्र किण रै उपकार ने कदे ई नी भूलग्गों चाईज । 
“व के लिछू रात बासो किसने र॑ घरै लियो हो प्रर किसन री मां रे हाथ 
रो द्घ खीचड़ो सायो हो । ई बात ने लेय'र लिछ ग्राप री मां री बतायोडी 
पेंस्कृति री वात सूँ बंबग्यी हो । वो किसने माय हाथ उठावणों कोनी 
पावो हो । पण किसनो तो लिछू री जान लेवण ने उतारू हो । 


इतरे में गांव रो मानीतो पंडित वरस साठैक से उमर रो नारायरा 
राम श्राप है स्तेत कानी जावो हो । उण ने उण दोनां रो रोटो सुग्गीज्यों 
त्तो वो उठे पृगग्यों | 

किसनो झाप रे गोडां नौर्च सिद्ध ने दवा रास्यो हो। प्रर वो बीरे 
मिर मार्थ भंडासों बाधण वाब्यो हो इतर में नारायघ राम गंडानों दर" सिर 
भर दकाक्ूयों “भरे झ्रो कांई लक 8 मा मल. 5 परे है वेईमान ।/ 


टी रा शाईबरपउर 


किसनो बोल्यो, “दादा ओ म्हारै बाप रै दुशमी रो बेटो है इश * 
मैं ज्यान सू मारे बिना कोनी छोड़ें ।” ॥ ह 

पंडित नारायण गंडास ने इतरो जोर सू' पकड़यो हो क किसने 
जेड़ा चार किसना भी उण रे हाथ सू गंडासो कोनी छुडाय सका, हा। 
पंडित बा दोना ने श्रक्कगा भ्रछ्लगा कर सगछो बात पूछी । पद्चे पंडित 
नारायण कैयो “किसना तु घरे श्रायोड़े बटाऊं रे श्राव ग्रादर री 
संस्कृति निभाई । श्र लिछू तु किण रे उपकार शअश्रर लूख पाणी में 
हराम नीं करण री संस्कृति निभाई । जे स्हारी नूवीं पीढी इस भर्ति 
ग्राप रै देस रो संस्कृति ने जाण लेवै तो श्राज आ्रापां नै सत रै मार 
सू' कोई कोनी डिगा सके । पण एक संस्कृति आपणो देस रो ग्रोर है 
क आप सू बड़े रो कंणो मानणो चाईज । इस खातर म्हैं बुडो बडेरो 
होण रे नाते श्रा कंवणो चावू' हूं श्र थां दौनू ने म्हारी श्रा बाते 
मानणी पड़ेली क होवण वाली बात तो होयगो । जद तू इण ने रात 
भाई कैय दियो भर शो तने भाई कंय दियो तो अवबे थे भाई-भाई हो। 
इण सातर भाई-भाई में झगड़ों गाँव खातर देस खातर समाज सर्वर 

भाच्छो कोनी हुवे हे । ह 

म्हारो शो केणो है क थे दोनू गरछे मिलो । अर इणा री वेनें * 
लेबण ने झ्ापां तोनू चालां । वा म्हारो बेटी है । भ्र थां दोना री बहने £ 

किसनो झर लिछू गल्ल मिलग्या । प्र वे तोनू' उण दोतू उ्ा 

बंठर लिछू रो बदन मे लेवण ने बहिर होग्या । 


गटछी रा साई ए 


न क०७- 


वन टीन नस्लीय लक 


॥ 


गव्ठी शा लार्डेसर 


एक छोट स स्हेर रे मोहल्ले री गछी ही । बीं गछी रा टावर, दिन 


| कक, # ः नि न ह * ःः 
| “पत्त दिन विस्सू जे ताई तवड़का मारता फिरता हा । काई ठा बे किए 
/ मरी रा घट़यौड़ा हा ? राम जाणा, वे किण टेम तो रोटी खावता हा ? 


॥ 
| 


पर पिख टेम बे न्हावता-धौवता हा ? जद देखो, जद वे तो ई गछ्छी सू. वी 
पढ़ी ताई भागता, नासता, भर हाका मचाबता ई दिसता हा ! 


वीं गद्धो मोहले रा लोग उस सू' घणाई तंग हा । 


वे। गछी रो ईज, एक बुढो-बर्ड रौ-स्पाणौ भर धीरे सुभाव रो बज्त्‌ 
दादी हो । यो उरण गलती रै टावरा ने इण दसा माय देर'र जी माय॑ पणी 
रीरप करतौ हो । 


बज्जू दादों मन मायं सोचतो हो का सम्रत्टे मार्नतां ने ग्राप प्रापर्ती 
प्रौलाद घाछ्ठी लागे है। बे उण ने पढा लिखा'र भला मिनस बणावरग्प रा 
भोचे । प*्य, इण गट्यों रे लोगां री सौीच ने काई ठा काई होझग्यों ? ना तो 
ये प्राप भाप ई टीगरा कानी ध्याग देदे पर ना हू थां ने इग्ए बारे मा: 
शोई बिता है ? 
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छटो इस काटशर ३९ 


ऐडे सोच भाय॑ इृवूयोड़ो बज्जू दादो श्राप रे घर री चौकी माग॑ 
खड़ा यो हो । इतरे माय॑ उण रेघर रे आगे सू' कई टाबर हाका करता, 
भगता, नासता, जावा हा। " 


बज्जू दादो भट घर सृ बारे श्रायर उस ने रोकर पुछयो, ' रे 
आँरो डील काई लोहे रो बशणयोड़ी है ? या उस माय॑ कोई मसीन लागोः 


है ? बावल्नो ! थै दिन भर उउडका मारता फिरी हो, थाने कोई कवर 
वाछो कोनी ?” 


एक डेढ़ होशियार छोरो बोल्यी,“दादा थांरी तरुयां घोढी दाड़ी ग्राग 
पछे म्है भी इस भांत ईं बात करांजा !” 


इतरो बोल र वो छोरो आप रे सागै वाढ्े छोरां ने केयौ, भागौ » 


भागों ! श्र बे छोरा हाका मचावता भागण नै लाग्या ! 


उज्जू दाद री लुगाई आप ह घरर श्रांगणे माय खड़ी ऐ सगछी बातों 
पुण रेयी ही ! या आप रे पर्गी ये केयो, “थांते कितरी वार वेगी है 
थैडींगरां नै मूडे मत तगाया करी | क्यू" क ऐड़ी तो झा बिगड़ेल ओौता: 
हैं भ्र ऐड़ा ई आं रा मायत है।” 


थौड़ी देर रूक'र वा बोली, “ई गछी रा अर इणए मोहल्ले रा सर्गर्टी 
॥4 आं छोरां माथे पोजे है । आां ने ललकारे भी घणा ई है । पणा, चोकप 


गढ्दी रा साईतएरर 


पड़े माथे जे छांटां रो असर हुवे तो झरां दोरा माथे फ़कार प्र 30523 
रोकी प्रसर हु !” 


जज दादी था सुरा'र चुप होदग्यो । भ्रर बे दोनू' श्राप रे ३4 कक 
पत्वा गया। ह हे 


एक दिन गठी रा सगला लोग भेछा होय'र वोल्या्ने सम दिन ५ 
पदी रा टाबर, इण भांत उधम मचावता रैया, धमा चौकड़ी +पातता. रैंप. 
#र गढ्यापां माय॑ रूछता रैया तौ टाबरां रो नास तो हुवेलो पर सागे ई 
परापां सगह्ाां रो सुख चेन भी हराम होवेलो । इतरै माय एक जणोौ बोल्यो, 
"तो काई करां ?” 

वीं ने उघलो मिल्यो, “भई आझ्राप-आप री प्रोलाद ने स्पूलां माय॑ 
डिश ने भेजो । इंण सू टावर भी सुधार जावेला प्र गद्दी मोटल्ले माय 
शांति भी रेवेदी (! 

उस थोगां मायं बज्ज़्‌ दादो भो सड्यों हो । वो बोल्यों, “मारा, ते 
दावर्रों नें ब्मी मायं धाँति राखण साए स्पूल भेजो हो, तो धाप से प्रो 
सोषसो म्‌दने तो ठोक कोनी लाग्यो । बल्कि, भाषा ने तो 2 गा ने स्गृत 
शा सातर भेजणा है क थे दो झायर पकतियार भा मिनस दस । 
पापरो जिम्मेदारो धमर्भ झर धाप झापई बर्लव्य ने निभाई ।'' 


५ किला 0 छा. 


कक उसो दोल्पो, "“दण्ण्‌ दाद दात तोदतेगोेई 


3 | मल. 
ह कण 


हि 


दादा 


६०७०५ ७ « || 


है #ौ अन्त है] 


दादो वोल्यो, “परत, क्‍यां री? भाया, स्कूल सू श्रायां पछे, झपः 
श्राप रे टावरां ने मायत झा पूछे क आज वां नै स्कूल मांय काई पढायौ ! 
अर काई लिखाओो, ? फेर वां ने घरे विठा'र घंटा: दो. घंटा स्कूल रो कार 
भी करवाबौ । क्यू" क श्राज काल रा मायत बड़े-बड़े स्हेरां माय माप 
टावूरां, ने कपड़ा लत्ता पेराय 'र, रोटी-बाटी खुलाय'र प्र बस्तो-पाटी देवर 
प्कूऩ टोर देबे है। श्र,हां वां रो स्कूल री फीस जमा कराय'र ग्रापरी 
जिभ्मेदारी खतम होवणो समभ; लेव है । परा द्ण सू' टाबर जठ ग्राप 
मां-बाप रे लाड प्यार सू' कटे है बठे ई बे झ्राप रै घरां रे संध्कायं यूं * 
दूर होवता जावे है ।” आओ, 


इतर में उठे खड़यौ लल्लू जोर सू' हांस्पौ । सगकवा लोग वीं वीं 
देखा ने लागग्या । 


वो वोल्यो, “वज्जू दादो तो पन में बातां करे है । दाद नै काई ० 


टाबर किया जे + ३ खट 3 ( 88 
हे रे या पाढीज है ? दादे रै खुद रे तो औलाद है कोनी | ोर्ती। 
लोगां ने सौस देव है 


5 6 के व 
च 5 पंख दादा घणी तपं है वां रा जी जाणे है के $- 
रो तप किसोक हुवे है ?” | . 


लय री भा बात बज्जू दादे रे काछ॒ये माय, पाव सो करगी 
वा कसमसा'र रेयग्यों । 


की लल्न्‌ ता 
2 ही लेत्नू शासे केयो, “माई लोगां थे. चावी शितरा पे 
सालतल्या, पग्य ई गब्ठो रा न 


ट दा | गा 
एप पी झराज सुधर नीं काल । व्यू क ६... तो श्राज सुधरे नीं काल । व्यू के £ 


॥ 
गधी या सा! | 


गयत मजूरी माथे जावे या प्रां टींगरां ने दादो वतायौ बियां सुधार ? ” 


लल्लू ने एक जणी उयलो दियौ, “देख रे लल्लू तू' तो पाधरो लल्लू 
(। दाद री बात साचो है। क आज रो जुग पढाई लिसाई रौ जुग है । 
हणै सू' ज्ञान वर्ध । झ्राज री दुनियां मायं काई होय रेयौ है इस री जाण 
परी मिले । इण जार कारी सू' वो झाप रो भलो-बुरो सोच । क्यू क 
सपढ़ से जमारो भी कोई जमारो हुवे है काई ? श्रशापढ् तो विना सोग 
[छ रें जिनावर दायीं हुवे है ।” 

प्रवे झा बात सगलां जणा रै जचगी के ग्राप-आप रै टठावरां ने 
कूल भेजणा है । 


प्रागर्ल कई दिनां माय॑ गढ्ली रा धणकरा टावरां में वांरा मायत 
कूल भेजणा सर कर दिया । 


भरवे मोहल्ले, गी, गुबाड़ मायं शांति रेबण ने लागगी। 


एक दिन बज्जू री निजर गुवाह्ट री चौको मार्य पड़ो । जद एक दोरो 
“दास मन सू' चुप-चापःबेठयो हो । वज्जू श्राप री सुगाई धापों ने बृहयी, 
“प्रो टींगर किण रो है ? धर भो स्वूल व्यू कोमो गयौ ?/ 


हैक 


धापो वीं टींगर. फानी देस'र बोली, प्लो'ई तो वो छदोरो है शिसो मी 
दिन यांरे सामी चबेत्पा करतो हो फ धोतो दाही छादा पह्दें दादा सटे भो 
रण भांत वात परातलां । घर साथी पूष्ठो तो, थो ई छदोरो है दिये गर्ग 


छूने हर आयात है ।त ३3३ 


नल 00550 
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बज्ज्‌ पुछयो, पर ञ्ो है कुण 7 हि 

धापो, बज्ज रे वार ब्द गे ल्‍ 
दारूखोर ली लियो ; पे श्र गे आय र बतायो, “आपसी गछी रँ माय एक 
दी योमारी हो। ह। ना ? बीं री लुगाई टीतकी ही । टीलकी ने दी वीं 
गयीवाद्ठ रांड स्‌' ह हु कल अधवेई में ई मरगो। लीलियो कोई 

हे नाती कर'र कठंई निकछ ग्यौ।” 

वज्ज भेजा र बोल्यो, ''+* 
ग बढ ७४ उ भी साथ जो री ह हा | हे 
प्रो कुण है 7 झर तत सी न्‍ हु तू साब ग्रेली ह। म्हें तन वूभूँ हे प्रा 
# उसे अर टीलकी से रांडी रोबणी तेयर 


ध् [ 8 


गढ्ीी रा साइंस ३६ 


पर 
्र 
>.४॥ 
हम 
4 
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हक | सक। श्ग | एक भाई शभ्ोर होयतौ हो । उण रोटठा 
वक्ष प्रव वो कई | 7० ८७ ० एफ £ि री 
कल | वा कद # 7” बद्धे घापो एफ लाबो सिसकारो लेय'र बोली, 
४848: मिथ त्तो करठ ६ वी न # 

ही गीलियो तो कठे ई थी झांद रह सागे मरग्यो, प्र झ्रां टींगरां ने 
'थ गुवाड़ू रा करम्यो ।" 


दव्ज्ज ञ् फा 
दे “0 पोपा + सू डे कानो देग्यो, तो वी ने लसायौ क धायो रे मूड 
भ 
उदासी है प्र वी रे मन भांय दया रा भाव है । 


वज्ज़ ग्ट 9२ का 
पोष्टे देर तांई सोच माय॑ डूबग्यो । फर बोल्यो, “तो श्रो टींगर 


5० 


केठ २ 
“बे हूं प्र शर्म ने रोटी कण घाणे है?” 


धाप॑ ं 
| वतायो, “कई दिना ताई तो अ्रां दोनू' ने भरा री भूआ रोटी 


पातती हूं 
श्र बे ईज रेदता हा ! पर भूत्रा रांड भी सोडीली निकली । १. *: 


पाशञ्मांदं 
दि नेंआप रे घर सू' काढ दिया। एक तो कठे ई चल्यो गयो>्श्रर 


का कतच प्् 
है +... ५ द्टा * र्र 


भी एक अद् रेय ग्यौ । *- 
2५ काल क्कडकपन री ही 

वजन पछया, “फेर, 5] 
. . तो कैयो, “फेर काई **: झ्रो गछछी गब्दी सागतौ फिरे है भर आप 
रा पट भर है ४! 

पज्जू सोच्यो, के धापी रे मन माय॑ थरां टावरां रै बादत उंडी पीर 

पर्टे हे डे हे हे | हम ५ रे ही . 5" 
5 वा घोरें सूृ' घापो ने वृज्यो, “घापो, जे थाई जद, तो गछी र॑ म 


पच्टो रा लाइमर/६७ 


कि 


हि 


लाईसर ने श्रापां रोटो सट्टे राख लैवाँ ।ओ ग्रांपण घर रो खोरसो कर्सी 
प्रर श्राप रो पेट भरसी ।” 


थोड़ी देर रुकर वज्जू श्राप रै मन री वात कैयी “जे इस टी 
नाय॑ भलेरा संस्कार हुया तो श्राग चाल'र ओई आ्रापण बुढापँ रो सायरो 
रण जावेलो ।” 


गी 
वज्जू री ञ्रा बात सुग'र धापो ने लाग्यौ जाणे ताते तवे मार्थ पर्णि 


री 
एं छोटां नांखूया है । अर वा रीस मांय झआाय'र बोली, 'स्थाणौ, में गे 
बता क्यू करो हो ?” 


बज्ज पूछयो, “किया ?” 


धापो बोली, “ीं तो प्रो आापणी जात त्रिरादरी रो है। श्र री 
प्रो श्रापगौ रिस्तेदार । अर द्जी वात ञ्रा है क ऐड विगडब दांवरी ु 
गय भलेरा संस्कार कठे सू' झ्रागैला ? जिणा रो बाप ऐवीलौ दी 
वोरियो ग्रर गईवाद हुवे । उण्य रा टाबर काई तो ग्रापण बुढाप रा तावरो 
तणला अर कांई सुधरैला ?” 


पज्जू मुब्क र बोल्यौ,“घापो, मिनख मिनख सगढा एक सरीक्षा कोगी 

5 6 । जात पांत भर रिस्तेदारी तो बणाया वर्ण है, भागवान : सैंव पा 
मस्कारा ये बात इग वायत तो तू सुणयौ होवैला क कृदई शझाक माय॑ आी 
हुत हू । स्थात, उण जेड़े बाप रो झ्ो बेटो भलो भी वर्ण सके है 


गली रा सार्रेगरी 


फेर, लोग तो विगडल जिनावरां ने ई सुधार लेबे है । ओ तो 
मिनथ रो बीज है। श्रापांई भी इस ने सुधार सकां हां ? धाप 'र रोटी 
मिलेसी भापणा लाड प्यार मिलेली तो थो भी भलो मिनख बण जावेली । 


ददिता मां-बाप रे टाबर ने पाछणोौ मिनखां साध्र धर्म रो काम 
भी है।! 


ए, घापो रे मत मायं बज्जू री बात ढूकी कोनी । था बोली, ' थे 
'्वों रें बाछ्े मांय मत बेवो । कई सोचौ ? क्यू क इस रो भूझा प्र माईस 


ने रोज कोई बख्तेड़ो राखला तो पछे आप काई करालां ?! 


उज्जू केयी, “देस धापू, घन तो घणूया रो हुवे है गुवाद्धिये रे राथ 
मे £ 3 ्क ५ व. “आन क 2 
पि तो गेडियो हुवे है। जे थे पूठो मांगेला तो ध्राषां दे देवांसा । 


धापो तड़क'र बोली, “पे'लो क्यू तो झांथा नूतां ? भर पहष्े बद्य दो 
जिमावां ? श्रापर्ण ऐड्री काई झड्डी है ? क श्ापां इसा टीगर में पाठछलोस २ 
पटो करां। पछ॑ या तो झो धाददो कोनी नीवईड़ था इशा रा माया सेए 
णादे । इण में प्रापं ने काई फायदौो है ? 
में टावर कोनी दिया तो गद्ी र॑ टींयरा सू किसों प्ांत दण्डी हवे है ? 


न्‍ 


जद रामजी ई स्हारी बस 


पएः बज्जू रे काछ्जे मांय तो सतत सो बात रो बाद धमने 


5 


हा 


थे हो । बज्जू चायो हो के वो दुनिया ने दिसा देवे के बाप-पप 


टाबरां ने तो संगत ई पाले है । दूं रे टादस ने विदा पापीट 


अर 


ज्अग्कि तर] 
ही ४ क#ाट्अर :7 


है ? इश रो जवाब लत्लू ने देवू । । 
बज्जू हेत सू' धापो नै समभावता थक्कां केयौ, “बाषो, शी र्‌ 
ताक री माखी तो सग्रकाई उडाव है। 
धापू, बज्जू सू उथलो मांग्यो, “थे काई क्ैदणों चावौ हो ! 
बज्जू बोल्यो, “धापो, म्हारों मतलब हो क दूजां र टावर्स मे 
पाछणो, पोसणो-आर वा नै अ्रंगैजणों, हेजणौँ घणी दोरी काम है 
प्रर जे आपा इण काम ने करां तो ओ धर्म रो मोठो काम होती! 


इस बिचाले धापो री निजर गली में पड़ी । वा देखूयो, के * 
| 
पावस्थोड़ी बकरी दो तीन छोटे-छोटे कूकरियां ने खड़ी चुंगाय रेगी है 


प्रा कूकरिया री मा थोड़ा दिना पेली एक गाडै रै नीचे मी 
मरगी ही । बकरड़ी ने ककरिया खातर पावस्योड़ी देखर धापो, थी 
देर सातर झ्ाप रो आपी भूलगी । पछे, जद वा आप रे ब्रात ५७ 
प्राई तो बीं रे हिवड़े रो अंतस मां री ममता सू' छक्लक उद्यों। 2 
सोच्यो जद एक बकरी, कुत्तो रे जायौडय कूकरियां ने हैज र प्राय 5 
दूध पाय सक॑ है त्तो एक भमिनख रे जाये ने कोनी पार ४ 
प्रर था पगा मायं पगरतोी घाल'र वीं चौकी ताई आस भसतके नि 
ताछ में जाय पूणी । जछे थो टींगर प्रापरी धुन में वेदयो ही ! 

यो टोंगर धापो ने एफा-एक श्राप रै कन्‍्ने खड़ी देखर प्रबरा्सी 


न्द् 5 गा + ः ५ < 3 हे, ००९०१ | 
वा ६ मूड सम झचागचके ई निकलग्यों, “मां **“ म्हैं * म्द 


एड़ी रा शाप 


फेर वो मोच्चों तू एणण्य से मां किया बेयौ ? अब भरा तने मारला। 
रे दो उदार भागरा ने साग्यो। परा धापों वी रो बांवडी पकड़ली । 
पीने पृचकारयो । थी से साइड करयो । फंर वीं ने आप रे घरे 
नायर बोनी, 'देस, बेटा प्रते तू श्रा गया मायं गोता खावतौ या 
नो कोनी फिर्ली | प्रये समृ तू म्हारे धर ई रेवैलौ ।” 


वो दोरो धापो कानी, उत्तरयोड चेरँ सू' फाट्योड़ी आंख्यां सू श्र 
प्रेंदे भू" देस रेयो हो । 
पाषो बोली, “ध्राज यू तू म्हारो बेटो है । भर म्हैं थारी मां हूं।” 


पतरो केवता ई थो छोरो धापौ रै बांध घाल'र सुबकूया भरण ने 
पाग्यों । 


बच्चू सो मन फूल्यो कोनी समायो । प्र उणश री भ्रांखयां सू' खुशी रा 
पांसू घेट्करा ने लाग्मा । 


जूते टन न. बज 


वो छोरो बोल्यौ, “मां !” , 25505 ८०, 


धापो केयो, हाँ बेटा ! मैं थारी मां है-प्रर ऐ थारा,बापू है,।०-- 


न्‍ $ 
मा ] ना 


ं 2 २ ल््ट्ा5 ल्‍ 
पज्जू वीं दोरे रो लाड करता थकां पुचकार पूछयो, “बस्पेजुमि कर 
है बेटा ९ हर 7७७. ». - ५०३०० कककी गाए 


यो छोरो भोल्पो, "मैने मोतो कैबे है। श्र म्हारो एक भाई भोर हो 


भत्टो रो लाटंसर/४१ 


थीं रो नाम माणक हो । गये वो कठ है। म्हैंने तो कई ठा कोनी, वो जीव 


गाडी? उतरा केयर वो छोरो इुस्क़्याँ भरण ने लाग्ग्यों | 

पज्जू वीं नै पुचकारता धरे केयौ, “देख, झ्राज सू* थारी गाम मोती 
लाल है। भर थार इज भाई रो भी म्है पतो लगाऊंला । श्रव तू यो मत : 
थ्राज थारै सातर पांदी बस्ती ल्‍्या देवू ला श्र तनसे स्कूल पढ़ण ने जावर 


है | ॥) 
हे स्‍ न्‍ वात छुरा र डुस्कयां भरतौ-भरतौ चुप होयग्यों । 
हर गे भें राजी होय ग्यो ! 


पैली,' म्हैं त॑ हि । 
कह हो हे हा रण ने लाडलो ई कंबू ला । सुणों लाइन से 
हे उठ ई इण ने में र॒ किण ई दूज रहँर 
है पहल में पढरा-लिखण सार भेजां ला । 


इैमांतों न 
+ पा ग्रठ ड्र्णा र बाप या नमक ह 
प्य सआ बखेड़ा धालेला ।” 


बज्जर गाय मांय घापो से 
ग झा ४ 
(न माय धो ई राजी हुयो । कक लड़ कक 
झवे ये बम्वई जेडे वह माय॑ 
* 5 सेगर माय रंवरा ने लागग्या । 


हे 


ग मोती सांतर 
+री पूंजी सूं वो हि एक सांतरी स्कूल माय पढस ने भरती करा 
सह क॑ 


ही 
पे 
हि 
ष हा 
हा गटी रा सास? 


पर वे सुख सू' श्राप रो समे काटशाने लागग्या । समे बोततो गयो-बीतती गयो 
पर भोती पढ़ लिस'र एम. ए. पास होग्यी । वीं नगर रे माय मोती रो भाई 
गरशाक भी रेयवतौ हो । 


माणाक जिण टेम इणा नगर में झायोौ हो, उणा टेम थो इंगा नगर 
पे मोटो मोदी सड़का माथे रूछतौ फिरतौ ही । 


एक दिन वो एक मोटे'स बंगले रै ग्राग खड़यौ हो | बंगले रो मालिक 
के मोटी अफसर हो। बीं श्रफसर री बेटी वरस दसेक री ही। जद था 
!परी स्कूल बस सू” उतरर आपरे बंगढे माय॑ जाय रेयो ही तो गृन्डा 
ए माथे कामछ नाख'र उणने उठाय रैभागण ने लाग्या। इतईपे 
गंणक जोर-जौर सू हाका करण ने लाग्यी । लोगबाग भेछठा होयगा। थी 
औरी रा मां-बाप भ्रर नौकर चाकर भो उणा बंगले माय सू बारे प्रायग्या । 
' (डा उस ने छोड'र भागग्या । बी छोरी ने उस रा मां-बाप बगढ़ रे 
गये लेयग्या । माणक भी वीं छोरी रे सागे उसा बंगले माय बट़ग्पी । 


वी छोरी रो नाम नीलम हो । दी रो बापू पूछयों, “बेटा, नौन वां 
'ड रो चेरो प्र गाभा लत्ता किए भांत हा । 


नीलम केयौ, “डेड्टी म्टैने तो ठा ईज कोनी पर यो ।" 


पर में नीलम रो निजर माणक मार्थ गई । वा जोर स॒॑ रेर, 
श्डे प्रो छोरो नों होवतो तो स्‍घ्राज * ***--।” इतरी बेघर हा सहशणा 


<€ 7 ₹- #- हैं +५ ४ 


वीं रो नाम माणक ही । श्रवे वो कठै है। म्हैंने तो कईं ठा कोनी, वो जवे 
या! *** "१! इतरो केय'र वो छोरो डस्क़यां भरणं ने लागग्यो | 


पेंज्जू बीं ने पुचकारता थकां केयौ, “देख, आज सू' थारौ नाम मोती 
लाल है। श्रर थारे दूजे भाई रो भी म्है पतो लगाऊंला । अब पूँ रो माँ 
आज थार खातर पाटो बस्तौ ल्‍या देवु ला अर तन्‍ने स्कूल पढ़र में जारए 


है ।” 


यो छोरो बज्जू री बात सुण'र डुस्कूयां भरती-भरती चुप होगगो। 
अर मन में राजी होय ग्यो । 


44 
पर धापो बोली,“म्हैं तो इस ने लाडलो ई कंवू ला | सुणा ला 


हैर 
वाह, आज सू आापां इण स्हेर ने छोड'र किण ई इज हि को 
जवॉला अर उठे ई इण नै स्कूल में पढण-लिखण साहू मेज 7 
क्यू के अठे इण रो बाप या भूआ बखेड़ा घारलला ।” 


आम श्र वो मे 
| र माथ मांय घापो री ञ्ञा बात जचगी | 
सन साय घणौ ई राजी हुयो 


प्रव॑ वे वम्बई जेड़े बडे नगर माय रंवणा मे 


यों स्‍्टेर मांय बज्जू मोती ने एक . 
दियी। बज्जू श्राप री पूंजी सूंवींनगर 


मोती रै कलबटर बरतने सू धापों प्र बज्जू फूल्या कोनी समावा 
। बेटे रें बंगले मांय श्राप रो घुढ़ापो सुख सू' काट रैया हा। पर एक 
गे । फाहूयोड़ा गाभा । बघ्दूयोड़ी दाड़ी । चेरे मार्थ भुर्‌बां पड़ योढी एक 
'गिख,बी रे सारे वीं हाल में ई एक लूगाई अर तीन चार छोरी छोरा सामे 
| ! फेलवटर मोती रे बंगले मांय वे जावशी चावा हा । पर पेरे माथै सडया 
आई पां से भिड़क'र बोल्या, “जाग्रो, अ्रवार साथ बंगले में कोनी। वा 
आइयां रे सामो गिड़गिड़ा'र केयो “सिपाई जी, बस एक द्वार साथ 


श्फात्र +> स्थ््न्फ्त्ऋ था| 
२-३ 4 ०7३ “*“* ४. 
30 न्‍ + हार 


८ प्र 









| 


अं ०८५ ीँ 24 
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४। ५५ म न्यू अपन ५ 


» 52 कक 
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| है पर दि के 2 
 निषरर कह चल्या । जांवाता इतरे में बण्डू गो निएर गिः 





ऊ ट्रक 89 
बे ₹* *: 


ने लागगोी। नीलम रो बाप अर मां नीलम ने पुचकार र चूप करी । 
भर बीं छोरे ने पछयी, “बेटा तू उशा लोगां रे चेरे अर गाभावता 
रें बारे में बताय सके है काई ?” 


तारक उस ने सगठ्छी बात बताय दी। भ्रर वो आपर बारै में गो 
वतायी । नीलम रो बाप उस गुंडा ने पकड़ ने सारु पुलिस थासो गा 
टेलीफोन कर दी। अर नीलम रो बाप माणक ने दस रुपया देवर रे 
लाग्यो तो नीलम री मम्मी केयौ, “आ्राज तू' झो बिना मां-बाप सो टींगर 
प्रापणण अर रेवैलो श्र नीलू रै साथ स्कूल जावेली आवेलौ ।” नीम रो 
वाप मानग्यौ । 

भवे माणाक उस रै घर रो काम काज भी कर अर नीलम रै सा 
सागे पइरा लिखणा ने भी जावे । पहे दिन-दिन उरा दोनां माय॑ हेत हो 
ने लागग्यो । 

... शक पर मोती दोनू' एक स्हेर रै मायं रेवता था एक दुसरे मैं 

कदई मिल कोनी सकया । 

टेम बोतत्ी गयो । दी तती गयो । दौनू भाई एक दूर री सकस मैं” 
म्ेलग्या । पण दोनु' ई पद लिस”र । झ्राई. ५ कस मर मा यश 
इमतिदान में पास होयग्या । प्र नीलम भी आई. ए. एस. में पाय टोगगो ! 


क्र्द मसाग्पक + ०» हक 
__ >+ एस. पी. बखग्यो | नीलम कलवटर बणा गी | प्र गा! 
भा कराफ्टर कन्‍ग्यो | 


० 84 
गटी रायाा। 4१(/ 


मोती रे कलवंटर बगणाने सू घापो प्रर बज्जू फूल्या कोनी समावा 
ते। बेटे रे बंगले मांय झ्राप रो वुद्धापो सुख सू काट रैया हा। पण एक 
लिन | फाहइयोड़ा गाभा । बघ्दयोडी दाड़ी । चेरे मार्थ भुर्‌यां पड़योड़ो एक 
मिनस,वी रे लाई दीं हाल में ई एक लूगाई भ्रर त्तीन चार छोरी छोरा साग 
हे । कलबटर माती रे बंगले मांय थे जावणो चावा हा । पण पेरे माथै खड्या 
तिषाई वां से फिड्कर बोल्या, “जाओ, अबार साथ बंगले में कोनी। वा 
तिपाइयां रे सामो गिद्चगिड़ा'र केयो “सिपाई जी, बस एक बार साब 
स््ड 


4 कटे 22 


है /प् 98204, * ० 2 प्र 
अहनकाशत 2क न है ! 2 
न्च््् ८67 
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॥ ११९ ५९% है श््् /,/ ५१7 
(2927 ्र्ट् 2222 | /१/*० > ॥० |) 
0 // 767 
१22 522, | ऐ! | हु 22 ॥ 


हे ] $ ऊड़र 
५2 (१६५५ .।+ 0॥! (॥| १ १. 
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शदर्श हू ४ > मे चउज्ज री निजर गिडगिड़ावर्त 
पपेन कर र सह चल्या । जांवाला इतरे में बज्जु री निजर गिड़ागड़ा 


| हक * हंस: व ड श्य ह। 
'नेख लुगाई कानी र ई। बज्जू सिपाइयां ने केयी, यां न, माय प्रावरसाद 


बी हा चाइसतर/४२ 


4 पचकार र हूप करी 
ने लागगी। नीलम रो बाप अर मां नीलम मै पुचकार र छू के 
* + + चेरे गाभाव 
श्र वीं छोरें ने पूछयो, “बेटा तू* उस लोगां रे चैरे भर गा 
रे बारे में वताय सके है काई ?” 


साणक उस ने सग्ठी बात बताय दी । अर बो पआ्रापर बारे में २ 
वतायी । नीलम रो बाप उरण गेंडा नै पकड़ ने सार पुलिस थाणों हक 
टेलीफोन कर दी। अर नीलम रो बाप माणक ने दस रुपया सा 
लाग्यो तो नीलम री मम्मी केयौ, “ग्राज सू' झ बिना मां-बाप रो हा 
आपरों शरठ॑ रेवलो अर नीलू रे साथ स्कूल जावेलौ ग्रावेली । नीलम 


१ 
4। 
ब 


वाप मानग्यो | 


- पु + रीलम रर सांग 

अब भाणक उश रै घर रो काम काज भी करे अर कक कक 

के ट री हु +े व् है त बच 
आग पढ़ण लिखशा ने भी जावे । पछे दिन-दिन उणा दोनों मारय॑ ६ 
ने लागग्यो ॥ कि 
ह ५ है दूसर ४ पे 
आरक अर मोती दोजू' एक स्हैर रे माय रेवता थकां एक देसर १९ 
कदेई मिल कोनी सक्‍या । 


>> 


हि | है सकते सूरँं 
टेम बोतती गयो । वी तती गयो । दौनू भाई एक हज २ थी, एव नि 
ब् का क प्‌ है ह 
शैला्या । पर दोनू' ई पढ़ लिख?र । झ्राई. ऐ. एस. भर आई होगगी 
० में सर 
इमतिहान में पास होयग्या । अर नीलम भी आई. ए. एस. में था 


श्रवे माणक एस. पी. वणग्यौ । नीलम कलक्टर 
भी कलक्टर वस्ग्यों । 


मोती झट उठ'र एस. पी. रै सामै गयो । इतरै में धापो भर बज्जू, 


2 


पैबू भ्रर उश रे टाबरा ने लेय र बंगले रे मांय बड़ग्या । 802 


; 

दंगले रै बाग मायं॑ माणक प्र मोती दोंनू सर्रकार री को#४ ऐडी 
व्रत में उछक्ष्या क दोनं दिन उगे रे भ्राठ नौ बज सू इ्ग्यारह बज ताए बा“ 
री वात भुकी इज कोनी । इतर में लोलू नै नया गाभा पेराय 'र अर सवार 
इराय'र बज बाग रै एक पेड़ नीचे वैठर बाता करण ने लागयो । 

मोती भर एस, पी. माणक दोनू हांसता हॉंसता भाया 
भेतोी री निजर बज करे नया गाभा पेरयोड़ झादमी मार्प गई | 
ऐन. पी. माणक भी उठोगी देस्यो । 

मोती बोल्यो, “एस. पी. साथ, ए म्हारा बापूजी है । वो, एस पी. 


चाल्य है| 'बज्ज जू ष्ट बंद बंव को रुपया | श्ग 5 ॥$। 
हे ! ५ हे दादा 7 बज्ज गे 
वाइ (है टा प्र म्ट्गा 


७. 


दोल्पो, "बज्ज दादा, म्है थारे सीजू रो बेटों हैं । 
है 

दज्यू छुटको लेयर बोल्यो, शिवारों गुड मार पता || 

पने पढे है ? पाप एस. पी. हो उग रो की दतो! लगाप्मों + 


व 


[7॥4॥ बा 


ब्म्गाक़ 


के 
_ 


“भाई तोगांव में कंरठेई गोतः घादवों हवा, पर 5 डे 
० दाद क्ष"८7 | 
ने तयर गया पे घस्हारोी सुपन्युप र्ड बॉँनो लो । 


माथों एशक या नइ्ा हः 


+ 


दीजू पाप रे दो हाथा न का 
हा पाऊ : धप्रदा मंद श दो धभाे 
पा | म्र्‌ म्प्‌ ड्डो दि या (2 छाउ: कु डे हु झ्टू्ड 


गो 
दब, 


वो मिनख हाथ जोड़ योड़ो रोबती रोवतौ वोल्यो, “वज्जू, काका मेँ 
थारी काली गाय हूँ । तूं मने माफ करदे । मैं कई जीवरः ताईं थारो उपकार 
कोनी उतार सकूला तू' मन माफ करदे ।” 

वज्जू री बूढी झ्रांख्या पिछारा ने में देर कोनी करी, "भर लीवू 
प्‌ जीवे है ?” बज्जू अचंवे सू पूछूयो । लीलू केयो. 'दादा, म्हैने तो मसयां 
ईं कई बरस होयग्या । मे दुनिया में जीवरा रो कोई हक कोनी म्हैं तो 
मर॒थोड़ी ई हूं । पर गांव गयो तो मने इस सगछी बातां रो ठा लाग्यो श्र मं 
थारे उपकार नै म्हारो सोस नवावणा ने झायी हुँ। बस'***' !' 


मोती रात है गाऊन में हाथ में श्रखवार लियोड़ी बज्यू रे पा 
लाग र मूड पर बैठता थका पूछयो “ऐ लोग कुण है ?” 

वज्जू बोल्यो, “बेटा, ऐ घन रा धणी है ।” 

मोती अ्रचरज सू' बोल्यो, "धन रा धणी ? ” 

इतर में धापो साड़ी पेरयौड़ी, चश्मो लगायोड़ी बाग में आई ।* 

पज्नू सुछक र घापो नै बोल्यो, “धापू देख कुण झ्रायो है ? ” 

धापो कद सू पिछाग्ग'र बोली ' अरे लोलिया कठे हो बेटा शी 
दिन ?" 

लीतिया नाम सुण'र मोती र॑ डील माय॑ बीजढी सी दौड़गी ॥ वीं 

संगठा कानी भोचकों सो देगा रेयो हो । इतर में एक सिपाई प्ोर्गए 

१, “साथ ! एग. नो, साथ 


सर प्रधारया है ।” 


दडटो हो शाईगए री 


न््क पे 
प्‌ पर] 
ग्फओ 


मोती भट उठ'र एस, पी. रे साम गयो | इतरे में धापो भर बज्जू, 


$ +०-* + 


बूत्नर उण रै टठावरा ने लेय'र बंगले रे मांय वड़ग्योा ।॥ *,॥ ..६,./ 
रु 


नम 2, 
७० 


बंगले रै बाग मायं॑ माणक अर मोती दीनू सरंकार री कोई, ऐड़ो 
तर्मे उछक्या क दोनं दिन उगे रै आठ नो बज सू इग्यारह-बज ताइई वां० 
| बात मुकी ईज कोनी । इतरे में लोधू ने नया गाभा पेराय र ग्र.संर्वर 
रापर बजू बाग रे एक पेड़ नीच बंठर वाता करता ने लागयो । 


मोती श्र एस, पो. माणक दोनू हांसता हांसता शभ्ाया । 
गेती री निजर बज कने नया गाभा पेरयोड़े झ्रादगी माथे गई। 
रे. पी. माणक भी उठोने देस्यो । 

मोती बोल्यो, “एस. पी. साथ, ऐ म्हारा बापूजी है । वो, एस. पी. 
रखता ई योल्यो “वज्जू दादा ?” बज्जू हवकी बवको रेग्यों । एस. पी 
वोल्यो, “वज्ज दादा, म्हें थारे लीयू रो बेटों हैँ ॥ काई ठो प्रव स्ट्रारा 
वाप के है ?” 

दज्ण उठको लेय'र बोल्यो, “घारो एक 
प्रथे के है ? श्राप एस. पी. हो उण रो भी पतो तगाप्रो 
बादू दूजी सुई 


भाई भी हो | या 


“भाई तो गांव में कठेई गोता सावतो हुणैला, पर 
ने ल्ेय'र गया पछ म्हारी सुधन्युष ई कोनो ली 4 
बड़ योटो सोचो हो 


न 


मोगातर दापस्या । 


लीलू भाप रे दोनू हाथां स्‌ मायो प 
प्रा नेस्‍म्हेँमूडो कियां दिखाऊ ? घर शियां बंदू' व दो »डा 


श्््ि 


हा] 


हैं ई हैं जिको दो होरां सी पारख कोनी कर सक््यों । अर दर, दर ते 
भीख मांगतो रेयौ | 


० ॥> 
रण बज्जू वां दोनां ने आप ई छाती सू' चिपकार वोल्यो, 
री सा 

ओ है थारो भाई ताक जिको आ्राज कलवटर बणायोड़ौ थ 


सड़यी है। प्र ओ है थां दोनू रो बाप लीलू ।” 


हि जम >से वेद 

एक दोपी मिनख दायी लीलू खड्यो होय'र कीं केवती इतरै में वे 
भाई लीलू रे पं रे हाथ लग्रायो। लीलू बां ने छाती सू' चिपकागा 
वांरो लाड करता थका लीलू री आंख्या सू आंसू छछका हा । 


बन श्र लीलू री दुजी लुगाई वां टावरां सांग दूर खड़ी ऐ संग 
वातां देख रेयी ही । < 

है धापो ने केयो, “खड़ी काई देखे है धन धश्िया रो है गवाद्िः 
रोत्तो गेड़ियो है । ला म्हारो गेडियो अर थआआापां गांव चालां 


पणा वे सगछा वां र पर्गाों पड़ग्या श्रर बोल्या, 'मिनखा जूणी 
देवशियां देवी, देवता पमान अब थे सहारे जीवरा ने सूनो कर कोनो जाय 


पको। श्राज थे दो श्राखर पढाई रा नी कराया होता तो ऐ भल्रा दिन देसर 
ने कोनो मिलता |” 


वोल्यो, “चेटा श्रा सगछी माया पढाई री है ।” इतर में कलक्टर 
जे कार शू माणक ने सेवण ने ग्रायगी । | 
०6५६३ 
२6-१५ चृ० | 
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